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परिणय - मङ्गल - AK 


सम्पादक : 
आचाये श्याम विहारी त्रिपाठी 
| प्राध्यापक : = Vis 
म० म कृष्णानन्द : संस्कृत. कालेज 
HRTAN. 


: f 
सूथकान्त डालमिया 
१०/४ बी, एढगिन रोड 
RABATO 
वैशाख शुक्ल पञ्चभी शनिवार संवत्‌ २०३७ 
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मधुसूदन-सुनीता-उन्मेष 


पद्मा भ्र वयोन॑नेन्द्र तनयाना मेन्द ERAN: 
स्वाडापावक्योरमत्यततटिनोकल्लोलनीनाधयोः u 
पॉलो मीएरुडूतयो रतिरतिप्रारोशयोः paata 
ढृम्पत्योयंबयोर्िरं भचतु तत्सोभाग्य भाग्योढ्‌ यः u 


जैसा प्रेमपूर्ण भाग्योदय sui एषं बिष्णु का है, पार्वती 
तथा रिष का है, स्वाहा तथा अग्नि का है. गङ्गा एवं समुद्र 
का दै, इन्द्राणी तथा इन्द्र का दै, रति ओर कामदेव का दैः 
उसी प्रकार का प्रेमपूण आग्योदय तुम दोनों scq का भो 
चिरकाल तक बना रहे ' 
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> “a cx 
^ वेशाख शुक्ल पञ्चमी शनिवार 
संवत २०३७ 
वर-पक्ष TITA 
fao agaga डॉळामया | ^ xlo सुनीता 
IAS j 00 was 
( श्री श्याम सुन्दर डाळसिया ) ( श्री घन्नूळाळ चौधरी ) 
श्याम सुन्दर डार्लामया घूरजमंल हरभुखराय 
स्टीळ डिल्ट्रीव्यूटस हिन्दुस्तान इण्डस्ट्रीयढ कम्पनी - 
.१०/४बी, एछगिन रोड; १९२, ज्ञमुनाढाढ, बजाज स्ट्रीट. 
कलकत्ता २० | ^ wwe `` ` 
दुर्‌-भाष ४४५८८६/३३७१ दुर.भाष ४५७६२० 
` संस्कार-भूमि ६ 


एए, अलीपुर पाक प्लेस, कछकत्ता-२७ 
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परिणय - संस्कार 

परिणय-संस्कार इन्द्रिय-सुख के निमित्त नहीं 
किन्तु मानव वंदा को आगे चलाने के लिए हे । 
विवाह का भारतीय आदश यही हे। समाज में 
उसी प्रकार के विवाह का प्रसार होता है; जिससे 
समाज का अधिक से अधिक कल्याण साधित हो 
सके । अतएव पति-पलि को समाज और देश 
के कल्याण-साधन के निमित्त अपने व्यक्तिगत 
आनन्द ओर सुख की आहति देने को सदा तत्पर 

j रहना चाहिए | 


विवेकानन्द 
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श्रीगणेश 


गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्मूफर्चारुभक्षणम्‌ | 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद्रपंकजम्‌ ॥ 


गणपति सबं .बाधा wESD से uu 
भव विभव बढायें साधना सिद्धि ढायं। 
रिपु- दळ इनसे gi मीत भागे सुदूर 
जनगनमन में ये ख्यात हो Aku 
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शिवसंकल्पमस्तु 
रयिन चित्रा सूरो न संच्या 
युन प्राणो नित्य न EB! 
तक्वा न भूर्णिबंना सिपक्ति 
पयो न AZ: शुचिबिभावा | 
| ऋगवेद १-६६-९ ) 
हम लक्ष्मी के समान प्रिय, सूर्य के समान सुदृष्टा, प्राण के समान 
gez संतान के समान सुदर्शन, पुत्र के समान सुखद ओर gag के 
समान सुदाता बनकर तेजस्विता प्राप्त करं | 
यज्जाग्रतो QRA dd 
dg: सुप्तस्य तथेवेति । 
दूरङ्गमन्ज्योतिषां ज्योतिरेकम्‌ 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
(agaa २४१ ) 
जाग्रतावास्था में जो हमारे सभी इन्द्रिय - व्यापारो की उपेक्षा 
करके एक ही उड़ान में सारे चराचर को माप लिया करता दै सुप्ता" 
वस्था में जो हमारी सर्वाङ्गीण जडता के प्रतिकूल सारे ब्रह्माण्ड में:अचाध 
विचरण किया करता है; जिसके वेग के सम्मुख सृष्टि के समस्त वेग 





पराजित हैं जो सब ज्योतियो की ज्योति, सब चेतन्यों का स्रोत है," 


ऐसा हमारा मन सदेव माङ्गलिक संकल्पं को धारण करे | 
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लक्ष्मी-नारायण 
दे आनन्द महान्‌ 


क्षीरसिन्धु में अमळ कमल दै श्री कमला का धाम, 
फेळाते जो वहाँ अमर-सी निज शोभा अभिराम | 
नील zavad श्याम कान्ति से शोभित वे भगवान्‌ | 
श्री सुकुन्द वर और वधू को d आनन्द महान्‌॥ 
शोमित हरि के वाम पाश्व में चन्द्रकळा-सी ललित ललाम 
कोमळ अमळ sma सुखधाम रमा वे मनोभिराम | 
परिणय की. इस मध der में करके कृपा अनन्त उदार? 
चर के और वधू के मङ्गल का ही करं सदा विस्तार ॥ 
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राधाकृष्ण 
कल्याण "ge सम्मृद्धि सदा बढाये 


श्रीकृष्ण भाव जिसके मन में अपार 
निर्वाध जीवन-विपिनः में करता विहार | 
TEN Ka इन्हें. deni 
कल्याण मङ्गछ समृद्धि सदा en 
श्रीकृष्णभक्ति नवद्स्पति में विराजे 
राधा-मुकुन्द छवि से गृह भव्य Sti 
Lcx गीतोपदेश इनके मन को सुहाये' 
कल्याण मङ्गछ समृद्धि सदा बढ़ाये ॥ 
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TATE SSE 
सीताराम 
मधुर मोद मन में भरें 
'एक प्राण दो देह दिव्य मानच अवतारी, 


सती शिरोमणि एक एकपत्नी-त्रत घारी। 

घम घुरन्धर त्रिविध-ताप अथ अवगुण हारी, 

जिनसे सीखे' सदाचार सन्तत नर-नारी ॥ 
नव परिणय के समय वे. मधुर. मोद सन में भरं । 
चर मङ्गछ वर-वधू का श्री सीता रघुबर wid 





EA 


en 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





शंकर-पावती 


गिरिजा गिरीश ये देते धन-धाम हैं 


गिरिजा गिरीश गणनायक ये तीनों नाम 
तीनों ताप दूर कर देते धनःघाम ŽI 
साधना के सोत विश्व-विदित उमा शंकर हैं 
जिनकी कपा से पूर्ण होते सब काम हैं। 
आज इस मङ्गलमय परिणय के अवसर पर 
| जगतामिळाष अन्तर में अभिराम ŽI 
| ` इनकी अनुकम्पा से जीवन में दम्पति gt 
सफल समी क्षेत्र में मेरा शुभ काम ŽI 





Femme. ~ EY 
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सरस्वती लक्ष्मी 
qag - मण्डन ; वस्त्र - विभूषिता 
अज-जनादन - शम्भु सुवन्दिता | 


वर - वधू Kau विराजती 
स्थिर रहें चिरकाल सरस्वती | 
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NN 


कक; २ 
qs 
नव-दम्पति में बल भरें 
देकर शुभ आलोक लोक के मंगलकारी. 
तमोरारि के Aga विस्तृत गगन-विहारी | 
सिह-स्वामी mes के समुचित नायक 
जोवमात्र के रक्षक दिनमणि जीवन दायक | 
sk स्वास्थ्य सोख्य स्वामी नव-दम्पति में बल भरं | 
| के इस प्रणय - पर्ष पर हो प्रसन्न मंगळ करं ॥ 
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HONOR NOHO 


X 


XORXOIOIOIOIOIOIONOLOIOIOIONOK 
चन्द्रमा 
प्रणयपूण सम्बन्ध भरें 


सुधासांद्र शीतळ किरणों से प्राणिमात्र में सर्वाधार 
करता रहता जो: अपूव संजीवनमय सुशक्ति संचार । 
घान्यो में भर प्राणश'क्त जो सकळ जगत का प्राता: है 
जनमननायक वही सुधाकर सबको संतत भरता है। 
निशानाथः वह नव - दम्पति में प्रणयपूर्ण सम्बन्ध गरे 
'परिणय के. इस प्रणय-पर्व पर हो प्रसन्न मङ्ग FN 
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X 


मंगल 
नयलसित कायं-कोशल भरें 
सन्मङ्गलमय नाम रूप से जिसका यश जग में छाया ŽI 
सकल शुभाशुभ कमो' के फल वितरण में अपूर्व माया दै। | 
वसुधानन्द वही वन्दित हो सवका सङ्गछ करते EG | 
P मानव - जीवन में प्रसन्न हो पौरुषमय बल भरते Š! | 
u भूमितनय नव - दम्पति में नयछसित कार्य - कौशल HI 
| परिणय के इस प्रणय - d पर हो. प्रसन्न मङ्गल करं॥ 
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बुध 
बुध विमोह जडिमा हरे 


सौम्य = मूरति जो स्वयं सोम्य है निगमागम तत्त्वों का सार। 
पावन मन में विढसित वह करता पावन संस्कृति संचार । 
विवुधवन्ध वर शुभ कत्या के ओर मिथुन के स्वामी ŽI 
शाशिसुत म्रहग्रह में जिसकी सुषमा . सुबुद्धि अनुगामी Š L 


नव - दम्पति के विमल बुद्धि बुध fame जडिमा हर्‌॑। 
परिणय के इस प्रणय - पर्ष पर हो प्रसन्न मङ्गल "ll 
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Facts 
वृहस्पति 
' अन्तर सं ज्ञान प्रबल भरे 


जिसका वर व्यक्तित्व अमर गुरुता से पूज्य महान्‌ बना है। 
जीवनमात्र में जीव देव की बिलसित ज्ञानसयी रचना. है। 
जो बनकर केन्द्रस्थ ग्रहों को क्षण में कर ढेता अनुकूल । 
देववन्य गुरु के गौरव से feed हैं जीवन भै फूछ । 
वह सुरगुरु दम्पति - अन्तर में गौरव ज्ञान प्रबळ id 
परिणय के इस प्रणय - पव परः हो. प्रसन्न मङ्गछ Wil 
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Ya 
दम्पति में रस अविकल भर 


दानव ~ दळ भी जिसके गोरबमय गुरुत्व का रखता मान | 
जिसको अनुकम्पा से मानव बन जाता है काव्य-निधान । 
प्राणिमात्र के शुक्र और शोणित में भर कर शक्ति अपार | 
उशना के प्रसाद से जग में जनन शक्ति का है स'चार। 
वह कविचन्दय स्वयं कवि नव-दस्पति में रस अविकल भरं । 
परिणय के इस प्रणय - पर्व पर हो प्रसन्न मङ्गछ करें॥ 
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शनि 
शुभ दृष्टि क वल धरे 


जिसकी erg शक्ति अशनि को भी पल में करती दै फूल 
जिसकी क्र,र दृष्टि से क्षण में फूछ बदलकर बनता शूळ 
जिसके दिन बाहर से घर आया नर पाता सौख्यं निधान 
अघटित - घटना “ घटक सूय सुत का सामर्थ्य विशेष महान 
आजीवन serus पर शनि शुभ इष्टि केवल घरं। 
परिणय के इस प्रणय-पर्वे प्रर हो प्रसन्न मंगळ करं ॥ 
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राहु 


जीवन ये उज्ज्वल कर 


एकादश में ख्याति दशम में रहकर जो सुख धन देता है 
मस्तकमात्र शरीर धीर वह ग्रहमण्डल का वर जेता ŽI 
बाहुविकळ होने पर भी. जिसके न बाहुबळ का है अंत, 
जो दयाल बन. ढा देता है जनजीवन में सरस वसन्त l 
सकळवन्य राहु नव - दम्पति का जीवन उज्जवल कर्‌ | 
परिणय के इस प्रणय-पर्व पर हो प्रसन्न मगढ करे ॥ 
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केतु 


हो प्रसन्न मंगल कर 


st तृतीय में शौय बढाता एकादश में धन देता ŽI 
सूर्य - चन्द्र का प्रतिपक्षी ओ PA का वर नेता. है। 
जीवन का सोभाग्य समुन्नत करता आलुकूल्य जिसका ŽI 
पाकर्‌ प्रातिकूल्य जिसका इस जग भें कौन नहीं सिसका है | 
सुख सोभाग्य सुसेतु केतु वह दम्पति में नव - बळ dl! 
परिणय के इस प्रणय-पच पर हो प्रसन्न मंगळ करें ॥ 
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raga श्याम सुन्दर डाळमिद्या ) 
(A, सभी साघनन्सम्पन्न तुम्हारा नवन्दम्पति -जोबन हो 
ˆ ` निखिल क्षेत्र “में भिलेःसफेछता तुम से तुष्ट सभी जन-मन हो । 
* SATY AAA: से जगमगाय da A सलोगा, 
बन चिरायु कर दो. ALFU 'कोना-कोना, ` सोना-साना ॥ 
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(amam श्री धब्मूछाल iterat ) 
UNA, . राधा-सी . बनकर. .ग़धुसूदन का.- FL लो, 
प्रणयी-पति के प्रणय-सुधा से-सिक्त'हुदेय की प्रीति जोत लो । 
साहचयं हो सफल गृहहियतिः मै समृद्धि FENA अर दो 
“सीतान्सी सौभाग्यशालिनी बन ` स्वघर्म -को. प्रबले mga दो di 
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ग्राकूकथन हील 


मर्यादित मौर संयमित सफल atda जीवन के लिए हिन्पू-विवाह संस्कार 
एक धार्मिक संस्कार है । स्त्री और पुरुष दोनों एक दुसरे के पुरक हैं। अत: 
कर्मक्षेत्र में उतरने के qq" दोनों की असंदिग्ध पुर्णता को यह सामाजिक स्वोकृति 
है। मानघ-जीधन भोग प्रधान नहीं, अपितु भोगों के तत्व संदोहन का पुरस्कार 
वितरित करते हुए त्याग-पुरस्सर होना है । यही शाश्‍वत गति मश हिन्दू 
जीवन-दर्शंन है। पितृऋण-शोधनाथ वंश-वृद्धि का ges इसकी भूमिका है | 
विवाह से संयम angol जीवन का प्रारम्भ होता हे । 


दृश्य जगतु में भादिकारण-स्वरूप पुरुष और प्रकृति घस्तुतः एक ही तत्त्व के 
दो रूप हैं । दोनों का सृष्टिःसम्बन्ध प्रलय तक अविछिन्न रहता है। उभय 
तत्त्व अनादि हैं । पुरुष के संयोग से प्रकृति समस्त जोव-जगत और सविकारा 
गणों को उत्पन्न करती है । 


पति-पत्नी STÁ नर-नारी एक दूसरे के नित्य सहचर, स्वामी, सखा और 
सेवक है । पतिव्रता नारी के Masa की स्वीकृति में ही परकी महत्ता है। 
नारी few होते हुए भी स्वामिनी है और मर स्वामी होते हुए भी सेवक है । 
दोनों ही स्वतन्त्र मौर स्वेष्छा-स्वीकृत परतन्त्र हैँ। यह परतन्त्रता ही उनकी 
स्वतन्त्रता को शोमा है । . निश्‍चय ही दोनों की स्वतन्त्रता के क्षेत्र और पथ 
प्रथक-पृथक हैं । त्यागमयी नारी STAŤ गहणी, घात्सल्यमयी जननी शोर 
ग्रह-लक्ष्मी है । इन्हीं आदशों का प्रथम सोपान है- यह विषाह-संस्काय | 
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नव-वधू को शुभाशिषू 


गायत्री च विधौ यहल्लक्ष्मीद्वप्तो यथा | 
उमा यथा महेशाने तथा त्वं भव भतेरि ॥ 
ब्रह्मा जी के लिए गायत्री के समान, देवपति भगवान्‌ विष्णु के लिए लक्ष्मी 
के समान, भगवान्‌ शिव के लिए पावंती के समान हो तुम भी अपने भर्ता के 
लिए सुखदायिनी और मंगलमयी बनो । - 
अत्रो यथानसूया च जमदग्नौ च रेणुका । 
श्रीकृष्णो' रूक्मिणी यद्वत्तथा cd भव AR ॥ 
जिस प्रकार ऋषि अत्रि के लिए अनुसुया, जमदि के लिए रेणुका 
मोर श्रोकृष्ण के लिए रुक्मिणी थीं, उसो प्रकार तुम भी अपने पति के प्रति अगाध: 
स्नेहमयी सहचरी बनो | 
E सुदक्षिणा RAT तु वसुदेवे च देवकी। 
लोपामुद्रा यथाडगस्त्ये तथा स्वं भव भतोरि ॥ 
जसे दिलीप में सुदक्षिणा, «gis में देवकी और महर्षि अगस्त में लोपामुद्रा 
का अनन्य अनुराग था उसी प्रकार तुम भी पति को अनुगामिनो बनो । 
जानकी च यथा रामे उमिळा लक्ष्मणे यथा । 
कुरे gusdi यद्ठत्तथा . त्वं भव wf 
बसे श्रीराम के लिए जनकनन्दिनी, gana के लिए उर्मिला और कुश के 
लिए कुमुद्वती थीं, उसी प्रकाय तुम भी अपने पति के लिए प्राणबल्लभा 
बमो । 
घनपुत्रचतो साध्वी सरतत अठूवत्सढा I 


_ मनोक्ञा ज्ञानसहिता तिष्ठ A शरदां शतम्‌ ॥ 
तुम घभवती, पुत्रवती, साध्वी, पतिवत्सला और पति के मनोभाव को. 
नाननेवाछी बनकर सौ वर्षो तक सशान ओर सुखी रहो t 
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वर को मङ्गल आशिष्‌ 
यावद्‌ SH arah सुरनदी med पुण्यतोया, 
यावद्वा55 काशमार्गो तपति दिनकरो भास्करो छोकपालः। 
यावद्न्रह्मा च विष्णुः सुरपति सहितो add भेरुश् गे, 
तावत्त्वं भूमिनिष्ठो धनसुतसहितो भुङ sa पथ्यां सुल्क्षमीम । 
हे वर | व तक जम्बूद्वीप में पवित्र सलिला गंगा नदी की तरङ्ग रहें, जब 
तक आकाश में लोकपाल भगवान्‌ सूर्य की किरणें प्रकाशित हों, देवराज इन्द्र 
के साथ ब्रह्मा एवं विष्णू जब तक gle पवत की चोटी पर निवास Wi, तव 
तक इस पृथ्वी पय धन ओर पुत्र के साथ तुम भी लक्ष्मी का भोग करो । _ 
यावचन्द्राकतारा मयति गगने कालमूर्तिश्च विष्णुः, 
यावत्केळासमेरुहिमगिरिगिरिजा यान्ति नद्यः समुद्रम्‌ । 
यावत्कल्पान्तकालं द्नुजसुरगणा Iga: स्वश्च यावत्‌, 
तावत्त्वं भूमिनिष्ठो धनसुतसहितो भुङ क्ष्व पथ्यां सुलक्ष्मीम्‌ ॥ 
जव तक चन्द्रमा, qd, तारागण आकाश में भ्रमण करे, जब तक कालमूर्ति ` 
भगवान्‌ विष्ण, स्थित हैं, जवतक केलाश, सुमेरु, हिमालय आदि qddia 
निकली हुई नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और नवतक देवता, दानव एवं TA वः! 
स्वः ये तोनों प्रतिष्ठित हैं, तवतक पृथ्वी. पर स्थिर रहकर तुम धन-पत्र के साथ 
लक्ष्मी का भोग करो | | 
आयुष्मान्‌ भव पुत्रवान्भव भव श्रीमान्‌ यशस्वी भव 
प्रज्ञावान्भव भूरिभूतिकरणदानेवरिष्ठो भव । _ 
तेजस्वी भव IA sarqa भव, 
श्रीशम्भोभंब पादपूजनरतः सवोपकारी भव ॥ 
हे घर | भायुष्मान्‌ हो, धनवान्‌ एवं यशस्वी हो, विशाल वभव से सम्पन्न 
होते हुए दान से भो श्रेष्ठ बनो, तेजस्वी बनो तथा शत्रुओं के घमण्ड चूण करने 
में एवं अपने व्यापार में प्रवीण हो भौर घीशङ्करओी के चरण-पूजन में दत्तचित्त 
होकर सर्घोपकारी बनो | 
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शाइवत सुख अविराम 


सेवा-रत जो: सदा मानती पति को प्रान-समान, 
जिसकी गोद समोद्‌ खेळती सुन्दर शिशु संतान । 
पतित्रता जो घर फे कर्मा भें हो चतुर सुजान, 
वह आर्या है; चह गृहिणी है, उसे सती छो जान ॥ 
पति की दै TETA ये इनकी प्रीति अमंद . 
मधुर ओर प्रिय बचन बोलकर, देती है आनन्द । 
पिता-तुल्य ये धमकार्य में करती सार-सँभाळ 
पीड़ित की पीड़ा हर लेतीं माता-सी तत्काळ ॥ 


सतियों के ब्रत के प्रभाव से पतियों को निज-कर्म, 

नहीं भोगने पडते हैं वे हो जाते निष्कर्म । 
पति को होता प्राप्त सती के साथ सुखद्‌ हरिधाम, 

पूणं काम हो वहाँ भोगता शाश्‍वत. सुख अविराम ॥ 


सतियों की पद्रज से होती धरा पूत तत्काळ । 
नर होता. निष्पाप नवाकर सतियो को निज भाड ॥ 


भार्या ` वाळे क्रियावान्‌ जो वे गृहस्थ हैं धन्य । 
भार्या जिनके साथ सुखी वे लक्ष्मीवान्‌ अनन्य ॥ 
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पावंती-परीक्षा 
CU qp" माँ मुझे एक बड़ों स्वप्न दिखाई दिया है, माँ । 

हर्षोन्मत्त-सी उमा दौड़ी आयी और मैना के अङ्क में छिप गयी । 

"केसा सपना बेटी ! स्नेह से उमा का चिवुक ऊपर उठाते हुए मेना 
ने पुछा | 

“सुनो माँ, मैने देखा एक सुन्दर, गौरवर्ण का ब्राह्मण 

“गौरवण ब्राह्मण |" प्रसन्नता मिश्रित आइचये से मैना बीच में बोली 
“ब्राह्मण देखना तो बड़ा अच्छा होता दै ।” 

“सुनो तो, उसने कहा--पुश्री, नारदजो की वाणी पर विश्वास करो झौर 
सप करते के लिए घन में चली जाओ । उसने मेरा सिर सु घा, आशिर्वाद दिया 
और अन्तर्धान हो गया" 

सुनते-सुनते मैना कुम्हला-सी गई, "ga! वन में जाओ"““'ये शब्द - 
उसके मस्तिष्क की झनभना देने के लिए पर्यास थे । | 

माँ | तुम मौन क्‍यों हो गई? क्या मेरा स्वप्न अच्छा नहीं । हृदय पर 
भारी पत्थर रख दिया हो मैना के । बोली, बेटी | तुम क्या वन में जाकर 
'वप करने योग्य हो ? 

“तुम्हारा और पिताजी का आशिर्वाद चाहिए माँ ! वेर्दाशशा की प्रेरणा 


- से हिमगंत ने उमा के प्रस्ताव का समर्थेन कर दिया। मंथर गति से उमा ने 
चवत्त को भोर प्रस्थान किया । 


- ` KARO उमा का तम क्षीण हो गया, पर शङ्कर के चरणों में अनुराग 


Tad नवीन होता गया । तप की अवधि ज्यॉ-ज्यों बढ्छी गई, प्रलोभनों की 
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( २२ ) 


बाइ और परीक्षाओं की अग्नि उमा को विचलित करने में जुट गई। पर वह | 


ठो शङ्कर की स्वरूपा-शक्ति थी, उसे कौन तप से उदास कर सकता था। सस+ 


ऋषि उसका शिव-प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनका आशिर्वाद पा उमा. 


उत्साह एवं प्रसन्नता से तप में लग गई I 


शेल पर बेठी उस तेजस्विता कुमारी ने सुना, जेसे कोई अत्यस्त व्याकुळ 
हो प॒कार रहा हो--“मुझे बचाओ | मुझे बचाओ |!” घाणी में ऐसा दुःख 
भरा था कि उमा के हृदय में तत्काल करुणा का संचार हुआ क्षीण काया 
में न जाने कहाँ से बल WT गया था। वह बड़े वेग से उस भात्त-स्वर की 
ओर दौड़ चली । निकटवर्ती सरोवर के तट पर आ पहुंची उमा । देखा, एक 
ब्राह्मण बालक को ग्राह ने मुह में पकड़ रखा है। उसके नीचे का आधा शरीर 
ग्राह के मुंह में हैं ऊपर का माघा शरीर जल में है। बालक उमा को देख 
मातुर हो चिल्लाया--“मुझे बचाओ Ata 


उमा व्याकुळ और विवश हो ewe di» फ़िर भी घबराकर वह घुटने 
तक जल में घुस आयी थो) बधिर हो कहने लगो--प्राहराज | मुझपर छुपा 
कर इस ब्राह्मण वालक को छोड़ दीजिये, में आपके पैरों पड़ती है। इसका 
दुःख मुझसे नहीं देखा जा I 


कया तुम मुझे अपनी अवतक की तपस्या का फल दे सकती हो? ग्राह 
बोला--इसी शर्ते पर इस बालक को छोड़ सकता Ë । 


. इतनी कठिन तपस्या का फल ?” एक विजली-सो कौंध गई उमा के 
मस्तिष्क में । पर शीघ्र ही वह बोली- हाँ, ग्राहदाज ! A अपनी सम्पूर्ण 
तपस्या का फल आपके लिए अपंग करती 8, पर इस ब्राह्मण बालक को छोड़ 
दीजिए । 
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वह बोला--“'सोच लो उमा ! तुम घर से ठपोबल की बड़ी महिमा बखान 

कर चली हो ।” 
इतना सुत्रा तो उमा को समझ में सव कुछ आ गया । किंचित मुस्कुरा 'कर 

बोली--हाँ, मैं जानती हूँ । मुझे अपने ठप का मोह नहीं । ब्राह्मण बालक मर 
गया तो फिर नहीं आ सकता । तपस्या छो मे फिर भी कर सकती हूँ। 
तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ महो दै | - 

में तुम्हारी बात से प्रसन्न हूँ तपस्विनी | में इस बालक को छोड देता हूँ 
मौर तपस्या का फल भो तुम्हें लौटाता ŽI ! 

“दी हुईं वस्तु वापस।नहीं ली जाती है ग्राहराज !” 

उमा का कथन सुन घहाँ न बालक राहा, न ग्राह। दोषों अन्तर्घान हो 
गए | उमा के सामने तव था AE का पावन तेजोमय स्वरूप ॥ प्रसन्नता 
से उनकी वाणी में कंप था, कहने लगे--देवि ! तुम्हारी तपप्या . सफल हुई । 
तुमने अपना तप मुझे ado किया है अतः qg अक्षय होगा । तुम्हारी मनो- 
कामना पूर्ण होगी । 





उमा के नेत्र झुक गये । | 
अपने देव को, भर भुक गई चरण-धूलि लेने के लिए। और जसे ही ऊपय 
सिर उठाते-उठाते उसने नेत्र खोले तो देखा वह तेजोमय स्वरूप अन्तर्धान हो 
. चुका थर । . ' 
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Al. AN Ta 
परिवार और महाकुल के आधार स्तम्भ 
भारतीय संस्कृति में घो कुछ भी घरेण्य और रसपुणे है वह सब “हिन्दु 
परिवार '--इस एक सुत्र में समाया हुआ है । हमारे fente इतिहास 
में यह एक अचल ST व-विन्दु है | TGT, यज्ञ, ज्ञान, तप, प्रेम, सत्य, Gu, 
नियम ये सब महान्‌ गण मिलकर परिवार की सदा रक्षा करते हैं और उसे 
प्रत्येक पीढ़ी के आगे बढ़ाते हैं I : 

- स्वो और पुरुष दीनों परिवार के मुल हे । नदो के दोतटों को भाँति वे 
सहयुक्त हैं। दोनों के वीच में ही जीवन की ara प्रवाहित होती हे | धेदिक 
साहित्य में स्त्री और पुरुष के सम्मिछन को उपमा get और Les से दी 
गयी है। असे शुक्ति के दो दलों के बीच में मोती होती है, पेसे ही स्त्री और 
पुरुष इन दोनों के मध्य में सन्तति Qi पति-पत्नी दो होते हुए भी एक हैं । 

दुसरे शब्दों में कहें तो स्त्री वृत्त का ब्यास है और पुरुष उसकी परिधि ë! 
स्त्री के जोवन से गुणित होकर Sa का जीवन बनता है। यही पति-पत्नि या. 
गृहस्थ के जीवन का साम-संगीत है | M 
2 obuia का अक्षय स्रोत है। उसकी महिमा को किस प्रकार 
m. € सस्कार के समय इस प्रकार के ओजस्वी स्वर सुने 

यस्या भूतं STATE, यस्यां विश्वमिदं जगत्‌ । 
तामद्य गाथां गास्यामि स्त्रीणां यहुत्तमं यशः ॥ 
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९ 
जीवन की पूणता 

पुरुष ने कहा--“में शक्तिका अक्षय भण्डार हूँ |” 

नारी ने कहा मैं सेवा की अमल स्रोतस्विनी हूँ ।” 

पुरुष का अभिमान उमड़ आया । उसने कहा--'शक्ति का आश्रय ग्रहण 
किये विना सेवा का अस्तित्व असम्भव ë U” 

नारी ने नम्रता से कहा -'यह ठीक है, पण यह भी तो ठीक है कि सेवा 
का सम्बल सम्भाले विना शक्ति पशाचिकता की छाया ë ।” 

दृक्ष से टूट कर एक फूल दोनों के मध्य में आ गिरा। उसने कहा-- 
“मेने तुम्हारी बात सुनी है और में अपने जीवन के संदेश से तुम दोनों के fura 
को शान्त कर सकता हूँ ! 

` धव्या है वह सन्देश ? --दोनों पुछ उठे । 

— शक्तिके पुष्प एव सेवा को सुरभि के संगम का ही नाम जोषन है।” 
जर और नारी दोनों एक-दूसरे के निकट हो आये। | 


पाँच सतियों के प्रेरक आदशे 
सीता | 


सेवा हाथ आये वन में भो प्राणनाथ को जो, 
साथ - साथ मनमें मुदित वहाँ जातीं ये। 


सोने के सुमेरु मिल, as कुबेर मिले, 
ढेर मिळे रत्न - राज्य, तो भी ठुकरातीं ये ॥ 
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कर अपमान नहीं बचता aa भो! 
sag को भी घुरी धूळ में मिछातीं ये। . 
शिक्षा Ep स्वणं - से सतीत्व की परीक्षा dg 
उवलित चिताग्नि बीच जीते-जी समाती ये ॥ 
. nR 
मन से वरण एक बार है जिसका किया, 
शरण उसी की Š बढ़ाती वहीं रति को। 
AA अल्पजीवी या अनेक ma घर, | 
पर उस ओर से इटाती नहीं मति को॥ 
qis से ही धमराज को सदर जीत, 
अदूळ - बदळ देती विधि की नियति को। 
नित नतभाळ होके करती संभाळ sú 
काल के भी मुख से निकाल छाती पति को ॥ 
तन - मन प्राण से सतत अनुगामी रह, 
स्वामी के सत्य ओर धर्म को निभाती जो। 
भारी क्ण - भार को उतार केसे पाते प्रिय, 
चरी वन विप्र की न आप ही बिकाती जो ॥ 
आते देव होकर अधीर क्यों? प्रतिब्रता न- 
चीर निज्ञ चीर सुत - कफन बनाती shi 
हरिश्चन्द्र चन्द्र से चमक उठते क्या ? नहीं, | 
` ` शव्या के सतीत्व की अमंद रश्मि आती जो ॥ 
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दमयन्ती 


आये हार देवों को विसार प्यार - प्रेरित हो 

. निज प्रिय कंठ में पिन्हाती जयमाला है । 
दोन दशा पति की विलोक लोकलाज त्याग 

साथ नाथ के ही रह सकती कसाला da 


तुल्य पतिन्त के न मानती अमुल्य धन 
प्राण दे - दे पाळा, उसे सतत समाळा दै। 


आये HEAT या सताये asus व्याध 
दग्ध किये डालती सती की क्रोध-ज्वाढा है | 


देवहूति 


राज - तन पा जो मुनिराज की बघूटी हुई, 
छूटी हुई संपदा की किन्तु नहीं TIE EE 
निज पतिदेव के सदेव छगी सेवन d 
सीमाहीन प्रजय - पयोनिधि - प्रवाह š! 


गाते गुण" गौरव am नहीं A 
रम्य रूप - शीळ को अनूप धूप - छाँह दै। 


प्यार मिला प्रिय का अपार dedi के साथ. 
महिमा सती की अहो ! अमित अथाह दै ! 
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जीवन-उत्सग | 

मनु भारतीय इतिहास में आदि ' पुरुष माने जाते ČI उनके झर 
श्रद्धा के सहयोग से ही मानवता का विकास स्वीकार किया गया gI 
दोनों के निःस्वार्थ, fee, सात्विक और तात्विक प्रेम को श्री जयशंकर 
प्रसाद की “कामायनी' में अद्भुत अभिष्यक्ति मिली ži श्रद्धा के 
सेवामय समपंण और मनु के कृतज्ञतापूणे आभार प्रदर्शन के इन अंशों में 
जसे VAŤ दाम्पत्य-जीषन का मूल मन्त्र समा गया है 
श्रद्धा :— समर्पण लो HT का सार 


. सजल संसृति का यह MAY | 
आज से यह जीवन geni 


इसी पद तल में विगत fam I 
दया, माया, ममता लो आज 


मधुरिमा लो, अगाध विशवास । 
हमारा हृदय रात्न-निधि स्वच्छ | 
= तुम्हारे लिये खुला है qmi 
सतु :—UM USO वर्षा सुहाग की 


| और स्नेह को मधु रजनी, 
चिर अतृप्ति जीवन यदि था तो 


तुम उसमें संतोष ahi 
कितना है उपकार तुम्हारा 


asa. मेरा प्रणय gar 
कितना आभारी हू, इतना " 


संवेदनमय हृदय हुआ I 
वस्तुत: नारी के सात्विक समपंग ने ही उसे देवो बना दिया RI 
पुरष को स्वामी मानकर तारी ने सृष्ठिमात्र का उपकार किया है ! 
नारी सच्चे अर्थो और अपने सही sti में सरस्वती, श्री और शक्ति e | 
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आओ घर को स्वग बनाएँ 

पृथ्वी को स्वगे बनाने को महती कल्पना को मूत करने के लिए यही ama- 
इयक है कि पहले घर को ही स्वगं बनाया जाय । घर को स्वगं बनाने के लिए 
पति-पत्नि के पारस्परिक सहयोग साहचथ्ये के दिन अनन्त हो जाँय, इस अभीष्ट 
की पूर्ति से अन्यान्य बातों के साथ ही मधुरभाषी होना बड़ा सहायक. होगा L 

कागा काको घन हरे, कोयल काको देय। 
मोठे वचन सुनाय के जग अपनो करि लेय ॥ - 

TA और gç बोलनेवाली, पति में प्रीति रखने वाली, घर के कार्यो 
में दक्ष, पुत्रवतो, सुशीला स्त्री ही पति को प्यारी होती है। क्रोधी और कलह 
प्रिय स्त्री पति की आयु का घाश कर देती है। . अतः चिरकाल तक सुहागन 
बनी रहेने की इच्छावाली Aa चाहिए 

सरस सुभाष भाख में शीला। 
वेष सुहावन वचन रसीला ॥ 
मित्र बही है जिस पर विश्वास हो और पत्नी adt है जिससे सुख प्रास हो t 
इसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए पती-परिन उन ' 
कुछ प्रतिज्ञाओं को भी न बिसराय जो अग्नि रूप परमेश्‍वर को साक्षी बनाकर 
की जाती है। 
हे वरानने | घुझको बह परमेश्‍वर मेरे धनुकुल करें । हे पत्नी ! षो यह तेरा 


. हुँदय है षह मेरे हृदय के तुल्य प्रिय हो, और मेरा जो यह आत्मा, प्राण 
आर मन है वह तेरे आात्मादि के लिए प्रिय हों | 
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नारी के वास्तविक अलंकार ` 


सुप्रसिद्ध कचि विहारी लालनी ने एक स्थान पर कहा है-- 
कहत सबै वेदी दिए अंक दस गुनो होत । 
तिय लिलाट वेदी दिए अगणित वदत उदोत ॥ 
बिंदी से सुहागन के सौन्दये में अभिवृद्धि हो जाती है। किन्तु नारी का 
वास्तविक अलंकार उसके स्वणे-अलंकार नहीं है। उसके भव्य अलंकारो में ऐसे 
गण मिलना चाहिये, जो अमूल्य हैं खरीदे नहीं जा सकते । गुणों का मूल्यांकत 
किया गया à— 
लज्ना--नारी का भषण है, शीलभरी आँखो में यह सजता ŽI धमं के 
विरुद्ध शील और समाज की पवित्र crure के ' विरुद्ध कुछ करने में महान्‌ 
संकोच और पुरुष समाज की इष्टि-संकोच तथा वाणी-संकोच का घाम 
लज्जा il 
'विनय--वाणी में व्यवहार ओर शरीर संचालन में घिनम्नता ले आना ही 
विनय का स्वरूप हू । 
संयम यह भूषण व्यापकता र्ता है । मन, वाणी, शरीर के संयम से 
नारी कई रोगों और भौतिक व्याधियों से बच जाती हैं। आहार - विहार 
में संयम से शरीर निरोग रहता है I 


संतोष-पर श्री कातरता, असहिष्णुता, लोभ और तृष्णा के वश में होकर . 
अगवान्‌ की दी हुई अपनी स्थिति में हो संतुष्ट रहना संतोष है । 


गम्भीरता -मघुर शब्दों में घोडा बोलना, विषाद न करना, चपलता न 
करना, प्रत्येक काये को सोच विचार कय करना गम्भीरता gI 


अ दुःख, कष्ट भौर प्रतिकूलता के सहन करने का पाम 


सेवाशुभ्न,घा-पति की सेवा, सास-ससुर की सेवा की 
पैवा-ये सभी सेवा के अंग हैं । | र EN 
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सादगी “उन में, मन में तथा बचन में कहीं भी दिखावट, दम्भ, बाहरी 


x गार, शौकीनो, कुटिलता न हो i 


सतीत्व -“गारी का सर्वोत्तम sq अनिवायं आवश्यक गुण है adea 


खोकर भी उसकी रक्षा करनी चाहिए । 


% 


+ 


+ 


+ 


* ३ 


* 


% 


॥ पति के mieu ॥ 


पत्नी को अपनी दासी + मानकर सम्मान्य मित्र माने तथा उसे यथासाध्य 
सुख पहुंचागें | 

पत्नी को ( आवश्यकता होने पर ) सेवा करने में जरा भी न हिचके । 

पत्नी के माता-पिता आदि का सदा सम्मान करें, उनके छिए कभी कोई | 
अपमान या निन्दा जनक शब्द न कहें । | 

पत्नी से सलाह लेकर घर सम्वन्धी कायं करे । 

पत्नी से कोई दोष हो जाय तो उसे प्रेम से समझा दें । 

पत्नी के अतिरिक्त पर-स्त्री से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखें। सबको 
माता, बहन भौर पुत्री के समान समक । 

पत्नी को उसके विचार तथा श्रद्धा के अनुसार घमं साधनादि करने दे, 
उसमें बाधा त डाले l | 

पत्नी को तीर्थं यात्रा आदि में साथ रख । 

पत्नी को दीघेकाल तक अकेले न रखें । 

पत्नी से पुछकर घर की परिस्थिति के अनुसार कपड़े, गहने तथा अन्यान्य 
चीजे मेंगवा दें । 

पत्नी को कभी पाप कमे में प्रवृत्त होते के लिए न कहें । 
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॥ पत्नी के कत्त व्य ॥ 


पति को ईदवरघत्‌ मानकर सब प्रकार से उसको सुख पहुंचावे । 

पति की सेवा की ही अपना स्वभाव बना ले । 

पति के माननीय माता-पिता भादि के सेवा-सम्मान करे d 

पति के आदेश या सम्मति के अनुसार घर की सारी व्यवस्था करे । 

पति के अतिरिक्त किसी पुरुष का जानबूझकर स्पर्श न करे, त किसी को 

माला पहनावे । चरण स्पश भी त करे । 3 

x पति के विचारों का उग्र खंडन न करे, कभी कुछ कहना हो तो जब वे. 
प्रसन्न हों तव नम्रता से कहें । र 

x पछि के समक्ष सदा हसमुख तथा विनय युक्त <ë | 


+ पति की व्यक्तिगत सेवा-सविघा का कायं यथा साव्य स्वयं कर । 


पति को घार्मिक कार्यों में प्रवृत्त एव' प्रोत्साहित करे; पर उसके सेवा-घमे 
में विघ्न न डालें | . - ; 


4 के के * %* 





`Y 
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पाणिग्रहण की प्रतिज्ञा 


गृभ्णामि ते सौभगत्वाय gei मया पत्या जरदष्टियेथा5इसः । 

भगो sa सविता पुरन्धिमद्य' त्वादुर्गाहेपत्याय देवाः ॥ 
अमोऽहमस्मि मा. त्व॑ सा त्वमस्यमोऽहम्‌ | 
सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वं द्यौरहं पृथिवो त्वम्‌॥ 
तावेहि विवहावहे सह रेतो दघावहे । 
S प्रजनयावहै . पुत्रान्‌ . विन्दावहे बहून्‌ ॥ 
ते सन्तु जरदष्टयः सम्म्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानो | 
qun शरदः शातं श्रृणुयाम दारदः शतम्‌ ॥ 


भावार्थ +--हे सुभगे ! जीवन के इस पुण्यपर्वे में, में तुम्हारा पाणिग्रहण 
करता ŽI तुम्हें आज देवताओं ने मुझसे मिलाया: el 
मैं तुम्हें अपने गृह की सामज्ञी बनाता हूँ । हे gf 
में अबतक लक्ष्मो-विहिन था। सचमुच तुम लक्ष्मी हो। 
हे सुभगे | तुम ऋचा हो, में साम हूँ। तुम पृथिवी हो, में 
आकाश हूँ। आओ ! हम विवाह-सूत्र में बंध जाये और सुन्दर 
सुयोग्य सन्तान देकर प्रजा की बृद्धि करें । हम दोनों सवेदा 
`` प्रेम में मग्न रहें, हमारे हृदयों में मंगल भाव भरे हों और हम 
जीवन के सौ सुखपूर्ण शरत्‌ और वसंत देखे | 
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सप्तपदी 
व्र कत्या से कहता है-- 


*--इष एक पदी भव, सा मामनुव्रता भव | 
इच्छा-दाक्ति प्राप्त करने के लिए एक पग चल । मेरा ब्रत पूर्ण 
करने में सहायता कर | 
कुस्या- मैं तुम्हारे प्रत्येक सत्य-संकल्प में सहायता करू गी । 
२--ऊर्ज द्विपदी भव, सा मामनुत्रता भव । 
तेज प्राप्त करने के लिए दूसरा पग चल । मेरा व्रत पूर्ण 
करने में सहायता कर । 
Kar तुम्हारे प्रत्येक सत्य-संकल्प में सहायता करूंगी । 
३--रायस्योषाय त्रिपदी भव, सा मामनुत्रता भव, 
कल्याण की वृद्धि के लिए तीसरा पग चल । मेरा ब्रत पूर्ण 
करने में सहायता कर | 
कन्या--में तुम्हारे सुख से सुखी रहुँगी और तुम्हारे दुःख में अनुभव 
करू गी। 
४-भार्या भव्याय चतुष्पदी भव, सा ममानुव्रता भव । 
आनन्दमय होने के लिए चौथा पग चलू । मेरा व्रत पूर्ण करने 
मे सहायता कर | 


FAT सदा तुन्हारो अक्ति में तत्पर रहुँगी । सदा तुम्हारा आनन्द 


चाहूंगी | 
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*-णप्रजाभ्यः पञ्चपदी भव, सा मामनुत्रता भव | 
प्रजा को सेवा के लिए पाँचवाँ पग चल | मेरा व्रत पूर्ण करने 
में सहायता कर | | 
कन्या--तुम्हारे प्रजा सेवा के व्रत में प्रत्येक पग तुम्हारे साथ रहूँगी । 


६-ऋतुभ्यः षट्पदी भव, सा मामनुव्रता भव | 
नियम पालन करने के लिए ger पग चल | मेरा व्रत पूर्ण 
करने में सहायता कर । 
कन्या--यम-नियमों के पालन में में सदा तुम्हारी अनुगामिनी रहुं गी । 


७- सदा सप्तपदी भव, सा मामनुव्रता भव | 
हमदोनों में परस्पर मैत्रो रहें। इसके लिए सातवाँ पग चल | 

मेरा ब्रत पूर्ण मरने में सहायता कर। —— 
कन्या--यह मेरे पुण्य का फल है कि तुम मेरे पति हुए। तुम्ही मेरे 
परम मित्र, तुम्हीं +रे परम गुरु और तुम्हीं मेरे परम देवता हो | 


कन्या का पिता कहता है-- 
यस्त्यया धर्मेच रितव्यः सो अनया që | 
धर्मे चार्थे च कामे च नातिचरितव्या ॥ 
घर्मे का आचरण जो तुम्हें प्रास हो उसे इसी कन्या के साथ करना | 
धर्म में, अथ में, काम में, इस कत्या से ही एक निष्ठ होकर करना | 
विरुद्ध आचरण न करना | 
वर उत्तर देता ह-नातिचरामि, नातिचरामि, नातिचरामि । धर्म, 
अर्थ और काम में व्यभिचार नहीं करूंगा, नहीं 
करू गा, नही करूंगा । 
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निवार्णपीठाधीद्वराणां: आचार्यप्रवराणां. परित्राजक- 
. महामण्लेश्वराणा श्री १०८ श्रोयुषां ` अतुलानन्द- 
महाराजाणां नवदम्पत्योः कृते गुभाशीषः-- 
zoo दाम्पत्यसूत्रसमवेतमनः प्रसारो 
सद्धमकर्मपरिपूतचरित्र - माजौ। 
स्तां दम्पतीसुकृतिनौ सुखिनो सुनीता- 
सदुबुद्धि-मक्ति-मधुसूदन-चित्त-भाजो ॥ 


x 


आचार्य कामक्षाप्रसादद्विवेदिनाँ Wo Wo कृष्णानन्द - संस्कृत- 
कालेज - प्राध्यापकानां शुभाशीरारायः-- 
दाम्पत्यप्रणयानुभा वितरसोलासे सुनीतान्तर- 
सत्या भक्तिरुदेति यस्य हृदये इयामे$नवद्या सदा । 
सद्धमंप्रणयी सुचारुचरितः वश्यः गुरूणां सुधी 
जीव्यान्छीमधुसूदनर्चिरमयं सुश्रीसुनोतायुतः U 
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वासन्तिके कुसुमसोरभ dad, 

काले विलास मधुरो मकरध्वजोबाम्‌ | 
अङ्क रयन्‌ युवजनोचित Esse 

आनन्दयेदू. ग्रह निवास रसस्यमूलम्‌ ॥१॥ 
श्री श्यामसुस्द्र मुख - स्मित कान्तिपूर 

सम्पूरयेद्खिछ वान्छित मङ्गलानि । 


` "HNTEX विरनुतां मधुसूदनस्य 


प्रीति विवधयतु चापि नवीन ` वध्वाः ॥२॥ 


राम जन्म मिश्र 

ज्यतिषशासत्राचायं (गणितफलित), Gio ए 
रीडर, ज्योतिष विभाग, 

प्राच्यविद्या धमं चिञ्ञान संकाय 

काशी feg विश्वविद्यालय, वाराणसी 


कर्णासृतं परभ्रते वितरत्यनल्पं, 
मञ्जुस्वनं सपदि शुञ्जञति चञ्चरीके। 
चल्लीवधू षु ढढितासु Tangga 
| प्रीति विषधयतु वां मधुमासळक्ष्मीः ॥१॥ 
qai रमामिव नवां दर्यतां. सुनीता aaa 
: RU नन्दित.-. हृदो मधुसूदनस्य | 
श्री श्यामसुन्हरःउदारगुणाभिराम 
Kata .संदिशतु सर्वं. समीहितानि ॥२॥ 
: रतिःनाथः 
PEE s अध्यक्ष, दशुनःषिभाग 
क!१०.हि० faro (ao, वाराणसी 
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siümq परमहंस श्री १०८ स्वामी 
नित्यानन्दजो महाराज 


चि० मधुसूदन एवं छुमारो सुनीता का शुभ विवाह संस्कार होने 
जा रहा है, जानकर आनन्द हुआ। सुचारु रूप से संसार चलाने 
में अकेले सुषिधा नहीं हो सकती । mea aa में विवाह सस्कार 
के जरिये बहुत प्रकार से परस्पर सहायता प्राप्त की जा सकती है ।. 
घर्म रक्षा में विवाह-संस्कार विशेष प्रयोजनीय होता है arca 
यह है कि विवाह-संस्कार घर्म और सत्य का रक्षार्थ है। इसलिए शास्त्र 
में कहा गया दै 

“सत्यमेव जयते A भगवत्‌ कृपा से विवाह सुसम्पन्न A! 
मेरा स्नेहाशीवांद स्वीकार कर्‌ । 


श्रीमती महादेवो वमा 
—  — (इलाहाबाद ) 


भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। विवाह भी 
एक मुख्य पवित्र WW सस्कार दै, एक महायज्ञ है। स्वार्थ इसकी 
आहुति हे ओर नेष्कन्य सिद्धं या मोक्ष इसका परमं धन Ë | यज्ञ की 
पित्र अग्नि से इसका प्रारम्भ होता दै, परन्तु महाप्रयाण की अग्नि 
भी इस सम्बन्ध को नहीं तोड़ सकती । त्याग के हारा प्रेम की पवित्रता 
का संरक्षण करना ओर प्रेम को उत्तरोत्तर उच्चस्थिति पर ले जाना 
बिवाह का महान्‌ उद्द श्य दै | 
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( ३६) 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि डा० रविन्द्र नाथ 
इलाहाबाद 


सोभाग्य कांक्षिणी सुनोता की 
सुखभय ववाहिक जीवन के लिये मङ्गल-कामनाओं के साथ, 
प्रियतम ! मेंने बनने को तेरी सुन्दर mar का हार, 
ललित बहिन-सी कल्या छोड़ी: 
| भाईसे पल्लव सुकुमार 
सांथ - खेळते qe खेलती, 
साथ तितल्या विविध प्रकार, 
गोद - हुए daa पिता से, 
पौधे का मदु स्नेह अपार! 
माता - प्यारी क्यारी का, 
सहज सळोना सरळ दुलार, 
बाल्य - सुंभ 7 चाँचल्य चपळता, 
. छोड़ी seb नियम के तार, 
छोड़ी निज . क्रोडा jawa, : 
सुभग A का, घर हारा! 
प्रियतम ! बतळा दे, आकर्षक दै क्यों इतना तेरा प्यार ! 


(ER प्न e . 
` efe] ` 
' 

Ti 
5 | ६ " A 
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sit विष्णुकान्त शास्त्री 
रोडर कलकत्ता विश्वविद्यालय 
विधायक पश्चिम बंग 


विवाह उत्सर्ग और प्रेम का मूतिमान स्वरूप हैं। विवाह जीवन 

के सरल और सुगम संचालन का पथ प्रदशक है | गाहस्थ जीवन का 

वास्तविक आनन्द नर और नारी के हृदयों के उचित समन्वय में ही 

सन्निहित है ! दोनों एक रूप होकर हो अपने और अपने समाज के 
जीवन को उत्कर्णमय वना सकते हैं | 

नव दस्पति हिन्दू-विवाह की पवित्रता का अनुभव करं, तद्नुसार 


ही अपना आदश जीवन बनाकर उत्तरोत्तर जीवन में उन्नति करें यही 
पंगळ कामना है | 


शुभाकांक्षा 
महेशकुमार मीमाणी “राकेश” 


हुआ प्रणय को Ayda में दो प्राणों का नव-संगम है, 
दिव्य अलौकिक आत्म - समपंण सरस हो रहा हृदयंगम है । 
प्रिय परिणय के पुण्य मिलन में समुद मिळे हैं दो अनजाने, 
_ जीवन संगो QR मानों युग-युग के जाने Kadi 
दोनों के संस्कार हुए शूचि वेद मंत्र के स्वर है गूजे, 
दोनों मिळकर एक हो गए रहे नहों कहने को दूजे ! 
एक हुआ हृदयेश दूसरी हृदयेश्वर के मन की रानो 
प्रोति भरी आ रही युगों से भारत की यह रीति पुरानी ॥ 
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सदा साथ रह धम और व्रत के पालन की पाळी शिक्षा, 
AT द्म्पति ने आज ग्रहण की ग्रृह्दी-धम की पावन दीक्षा । 
मिळे सुनीता tet को अपने तप के फळ'मन भाये, 
प्रेम पाश में प्रबल “बद्ध हो “मधुसूदन भो हैं fpem! 


सब को आशोषें चिरंजीवं बर और वधू हो सदा सुद्दागिनः 
एक दूसरे को पाकर हो दोनों वइभागो, बड़भागिनी 
वर रघुवर के शू प्रतीक हों त्योंही बघू विदेह कुमारी, 
इन दोनों के उज्जवल यश का ज्ञान कर जग में नर-नारी ॥ 


o o ७ © 


श्री स्वामी कृष्णदेव शास्त्री, नमिषारण्य ( सीतापुर ) 
चरःच धु.के भावी जोवन के लिये मेरी मंगळ कामनाए अपित & | 
वधू सुनीता” के सम, किसका भाग्य-सरोज खिला है! 
जिसे ataa हृदय इष्ट मधुसूदन आज मिला ga 


NYM एवं सुनोता परिणय-पवं पर प्रेषित शुभकामना 
श्री कृपाशंकर शुक्छ TRA GF आज“काशी? 


झुका हुआ गगन मगन, घरा-घबळ प्रफुल्ल मन, 
सुमन कलित, [ed छता, सभो दै. पूछते पता, 
शुअस्थली कहाँ, जहाँ मिलेगी आत्मा युगल 
प्रणय fpes que हृदय रचगे दिव्य एकता 
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लछाम भव्य अंग सब समेट कर वधू विमला, 
अबल, wes शीळ से बिखेर कामना sc 
प्रकृति-पुरुष मिळे सजा समस्त सृष्टि में मिलन, 
पृथक. शरीर दो, परन्तु À चुके हैं एक मन। 


o o ७ 


विरंचि हे ! वधू सदा सुहागिनी बनी © 


सरळ रहे सदेव प्रेमभाव से सनो © 
सदेव aama हो gg star, 
विभा-मयी, प्रभामयी उदार, ga विचारिणी | 


सुयोग्य digem से सज्ञा ge हो, 
प्रचुर विभव समोप हो विचार रहा सदेह हो, 
प्रवाह me सदृश, पवित्र स्नेह की लता: 
सदेव निष्कलंक हो, चरित्र को पवित्रता । 


सदु खभावगमिता प्रशस्त पंथ पर चले, 


सदेव च्च हो प्रदीप दोप प्रेम का जले: 
सदव धम - भाव में विकाश ही बिकाश हो, 
बिखर रहा दिगंत में सुकीति का प्रकाश हो + 


PRE 
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दम्पति का जीवन हो धन्य 


ri के सुप्रसिद्ध श्रो 

डालमिया कुछ-कमल दिवाकर | 

श्री रघुनन्दन घर्म-निष्ठ श्री 

रामभक्त सोजन्य विभाकर |! 
दीन - जनों की कमला -सी 
कमला इनकों देकर सहयोग । 
दया और दक्षिण्य भाव का 

| x | करती रहती है विनियोग॥ 

सहृदय श्रेष्ठि श्यामसुन्दर का 

आकर्षण ब्यक्तित्व महान । 

स्मितमुख नम्र . महाकमंठ यह 

परम उदार विवेक निधान ॥ 
नित्य सत्यभामा का पाकर 
साहचय बन सफल सुजान ।. 
निज कुल की गौरव समृद्धि में 
देते रहते हैं अनुदान ॥. 


मधुसुदन" सा तनुज बढाता 
रहता है इनका सम्मान | 
कल्याणि ! यह वंश समुज्ज्वल 
करता रहता है उत्थान ॥ 
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इस धार्मिक कुल को तुम पाकर 
भद्र | बनी आज तुम wer! 
इसकी गरिमा सदा ...बढेगो 
पाकर तब .पावन. सौजन्य ॥ 


नीति निपुण तुम स्वयं सुनीता 
मधुसुदन का पाकर हाथ | 
अपने सदुविवेक से करना 
'दम्पति जीवन सफल सनाथ ॥ 


यावत्‌ चन्द्रदिवाकर तुम नव 
दम्पति का जीवन हो धन्य। 
कुल की गरिमा सभो क्षेत्र मे 
बनकर अनुपम रहे अनन्य ॥ 


--आंचाय त्रिपाठी 
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नव वसंत का प्रणय सलोना 


अम्बर में शम्बर ऋतु के 

आडम्बर की है छटा निराली। 

प्रकृति नटी की भाव - भंगिमा 

में हैं नाच रहे वनमालो॥ 
कण - कण में है थिरक रहा 
नव वसंत का प्रणय सलोना। 
स्नेह - सुधा से सिक्त हुआ हैं 
आज का विश्व कोना - कोना IL 


मधुसुदन बनकर वरेण्य वर 
वधू सुनीता के संग राजे। 
मङ्गल इस  मधुबेला में 
युगल हृदय में प्रणय विराज U | | 
| नव दम्पति के ago - शंसी 
` गुरूजन प्रियजन यहाँ mı 

सब प्रसन्न हैं सबके उर में 

विलसित लगते प्रणय सिता रे॥- 





—fügww त्रिपाठी 
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मधुसूदन-सुनीता सौभाग्य संगम 
— पर — 
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मघुमय मंगलमय महिमामय | 
वत्सर - वीणा के तारों पर। 

दो-दो नयनों का उन्मीलन 
उर - वीणा की ` झकारों RI 

दो प्राणों की पावन पुकार 
मिल सागर सरि - सी एक हुई ! 

मधुसूदन और सुनीता की 
यह स्वीकृति सहित विवेक हुई ॥ 

संगम . तरुणाई -तीथ बने 


नव जीवन सुखद, सुजीवन हो । 


भावना - भरण भव - वेभव हो, 
कामना कलित कदलीवन हो ॥ 
-प्रिणय की पावन वेला में 


सावन सुख शीतल कारी हो। 
सुमनों से सेवित शक्ति - शील- 


फलवाली gç फुलवारी gr 
"पुरुषों की वाणी सदा संग 
परिजन की प्रीति - प्रतीति रहे । 
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जोवन - संगर के सभी मंच . | 
हों हृदय एक, चारों = त 
चारों फल अतुल अशेष fu 
आशिष शुभेच्छु भव - फल पुनीत 5 
शुभ सादर सहित . fuo मिलें 


-णरामबचनलाल श्रीवास्तव 


भाभा का प्यार 
भाभी! पाकर मैया का. 
उदार प्यार में बना न मोटा । 


रहा आज तक दुबला पतला 
और रहा छोटा का छोटा । 


भाभी का होता है प्यार अनोखा 
यह सब जन कहते či 


अब तो प्यार तुम्हारा पाकर 
A भी बन जाऊंगा मोटा | 


-सूर्यकान्त डालमिया 
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पर s A 
| T सदा रहे 
b^ 


gta Vý मंगल AT aa मीत सुधाकर । 


x ana मन भावन प्रीति प्रभाकर ॥ 
E s safar बरसावन सावन सुरस सुकोरति । 
2 ya प्रेम - परिणय वर पावन सावन हो-रति॥ 
ex दिसि प्रसरति कोत्तिभरति मघुमयि उजियाली | 
a मधु - सूदन - प्रिया सुनीता जीवन लाली U 
= तेज - बल बढे, चढ़े चित चाव निरस्तर । 
थावर थिर आनन्द युगल अन्तर अभ्यस्तर ॥ 
स्तुमति सुमति परिजन पुरजन प्रतिजन सुखकारी | 
रगिरज - निर्मल जोवन जन - गन - मन भयहारी u 
CITI - रतन, हरन अध अनगिन बिश्व - विमोहन । 
खाम - कुसुम अभिराम, सुरभि जग - हित - जय - जोहन ॥ 
स्नगुलमय वर-वधू - HAT = सुमन सजावत | 
चामकत चमकत जीवन तरल तरंग जगाबत ॥ 
SE सकल - सुख संपदा रसमय समय सदा रहे । 
छोली - दोवाली सदृश दिवा - निशा मध्रस ल्हे॥ 


s goa IT 





, =i ...... see s.a ry SP su. SFIS SU? o 
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